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| ४ रामायण स्पुबंश, 
हे कुमारंसम्भव और शकुल्तला अच्छी पुस्तकें हैं। हिसाब 
भी एक ऐसो चीज है कि बिना इसे जाने रसोई-खे 

| लेकर सीना प्रिरोना तक सब काम कठिन होता है ।.. 
खभी कामों में गणितविद्या का पहिले ही काम पड़ता 

६... है। विद्या बह उपाय है जिससे अपले आप पद; पदार्थ 
(... तथा अभिप्राय का पूरा ज्ञान ही जाता है॥ "७ 7 
हा .. जिसकी रुचि 'जैसो पुस्तक या विषय मेँ हो 


पे. बह डस पुस्तक को वो पन्ने देख लेके। फिरेंतो ४ 


हि बजे से एक अच्छे और साफ़ कमरे में घर की और | 
छः महल्ले को चतुर ओर अच्छी स्त्रियाँ के खाथे 
|. कुक विदा कर बैठ-जाबे, और कोई मोजा/ कोई 
४ करती, इत्यादि सीने पिरोने का काम करने लगेँ। 













विलय और अच्छी 
| होता है। इतना ही नहीं, वल्कि ग्रहस्थी के जितने काम 
हैँ सब कामों मैँ--जैसे अ्रवार, चटनी, । बनाना, 
ः खौना विरोना इत्यादि कोई भी काम हो-यदि दो चार ९. 
(5 % स्थ्रियाँ एक दूसरे का हाथ बातो हैँ तो कांम जल हो 
 ज्ञाता है और आस का मेल जोल भो बढ़ता है। बाज 
बहिने यह कह दिया फरती हैँ कि यह काम तो मैं अकेले 





। 
0). हैकेलकी यहे रूखी फीकी बात अच्छी नहीं लगती। ६ 
« सब कामों में यही कहना चाहिए कि बिन! मेली जोली [ 
कै 





|. बहिनाँ को सहायता के हमारा छोटा सा काम भो नहीं" 
होखकता है । चार बजे से सब ख्तरयाँ झापने धर के. 


५५ क्राम/काज मेँ लगें, फिर छः बजे सब घर की स्थ्रियाँ & 
_... आँगन मेँ,अथवा यदि घर से मिला हुआ स्त्रियां के योग्य 
..... बाग-हों तो उसमें, आधा घंटा टहल लेवें। फिर रसोई | 











परापयाद शस्वेभ्यों गां चर्ती निवारय ॥ 
जो च'हणि एकहि रूहन वण रा़न बंबाए। 
परजिसदषा के क्षेत्र निज गोंचर अर्बाश निवार ॥ 


“पर निन्‍्दा रूस) अथ न गरिंखा” 
“जड़ चेलम युन दोष ग्रव विश्व कीग्ड कसतार॥.. 
उंत हंस युन गद॒हिं पण, परिद्रि कारि विक.र ४” तुलसी 
के री चहिनो ! संसार मेँ जितने पदार्थ 
0. हैँ सबमेँ सजुष्य के लिए कोई दोष 
5४ && ५! अवश्य होता है । कोई पदार्थ 





हैं, चत॒र हैँ।वे गुणों को ही ग्रहण 
करते हैं, गुरणों से ही काम लेते हैं, गुणों का ही ध्यान 
करते हैं, और अवगुणों को छोड़ देते हैं, उनका ध्यान. 
हाँ करते, उन पर दृष्टि नहीं डालते । विद्या त होने सें, 
कोई काम-काज मेँ लगी न रहने से; अच्छी न 










,._ मिलने से बहुतेरी बहिनाँ का यह स्वभाय॑ सा ही 
«* गया है कि जहाँकहॉइकट्रा हुई, माँति भाँति के चवाब «५ 
|. मेँघर घर को किन्‍्दा में लक गयो'। यह बड़ी बुरी. 

डँब है । इससे अपना मन विगड़ जाता है, खुनने- 

» बाले का मन विंगड़जाता हैं, और भगड़े तो हो ही 6 3 

जाते हैं। याँ हानि सब तरह की होती है, परन्तु लाभ | 
एक भी नहीं है। निन्‍्दा करने से आपस मेँ मन मुटाव | 
हो जाता है, जिसकी निन्‍दा की जाती है उसके कानोँ 

... शक पहुँचें बिना रह नही सकती, और जब पहुँची तो 
«.* डसकेदिल पर चोट लगती है, उसे बड़ा दुःख होता 

है, उसे बड़ी पीड़ा पहुँचतो है । तुलसीदास जी ने 
अच्छी बात / 

परम धरमु स्तुति बिदित अहिंसा । शक 
पर निन्‍दा सम अधघ न गरिंसा ॥ ५४ ] 

अर्थात्‌ वेदाँ मेँ किसीको दुःख न पहुँचाना . 


ुर फंस 


है 95 


;। ॥ 

















*." अर्स्म बताया गया है और परायी निन्‍दा के खमान | हा 


,. ६. कोई भारी पाप नहीं है। 
|" यह साधारण रीति ले देखा जाता है कि स्त्रियाँ | 


..._ का मल पराई निन्‍्दा खुनने में बहुत लगता है, >> ओ । 








किसी ल किसी बहाने से -वहाँ खे- हट - जाती हैं +जो 


कही किसतीरी जिन्दा होती हो -तो नंद मास जाती... 
है;ख़ार काम:खंधा बन्दहो जाता है; सौ हज करेंगी, | 
६3. प्रर लिल्‍्दा के.एक एक शब्द को बे खुने न जाने देंगी, 
०» श्रौह पेलेेम से हाँ में हाँ:मिलाबेंगी कि मानो बड़ी... 


/. छड़ी कथादोह डी है। ८ | 





प्यारी बहिनो ! इस निन्‍्दाूपी जहर को, 


देती हो? याद रखो, ज़ो खल- 
८... “पर अपन सुने सहस-इसख काता।" 








को, अपने।कानाँ से अपने हृदय के भीतर क्यों जाने 


> अं कली ग्ीविलह झकक़प्णेतं#पेँ कि, को लि पी. 
|. है बह" जितनी अपराधिनी है, उससे. सी झधिक 
ड्रोप़र लिखा खुननेब्राली का है। कहावत है कि “कहता 


० खुनता रेल! । केक | 











. लाभ: होगा ! दूसरों के दोष सुनने से सन में बेर-भाव, 
_.. घृणा आदि जो पैदा-होती हैं उससे खुनलेवाल्ले को 
हालि छोड़ लाभ नहीं हो सकता। 

| यह भी अच्छी तरह याद रहे कि जो आज हमारे 
[*. झ़ामने पराणी लिल्दा करती है, कल दूसरे के सामने 
&* हम्णरी ही निन्‍्दा करेगी, क्यौंकि तिन्‍्द्रा करता उसका 
स्वभाव ही है । इसलिए खबरदार, यदि कोई तुम्हारे 
सामने किसीकी निन्‍्दा करे, उसे परीतिपूबंक रोक वो, 







डेली. बुराई न करे न परायी लिन्‍्दा करे, न करे, 
५७ उखने; न छड़ावे, खकि इससे न 2 
| (कह है; ++6 रू ० पैणोइलैम/क्फातिए 
_ + फरेखा भी अकसर देखा गया है कि आज जो 
|. अहिनें किसीके पक दोष: पर: हँखती और: उट्ठा सास्ती 














विचार करे; यदि अपने में दोप देखे तो जा 'बसकर्ने 
अँजी जान लड़ा दे | दूखरोँ के दोष खुलकर हमें कया. 


और-'यदि टहलनी आदि हो तो बरज दो कि फिर कमी | 




















रही हैं, कल डन्हींकी उन्हीं दोपो में फंस जाने पर हँसी 
हुई है । आज डसकी तो कल हमारी बारी दोगी, रेसा 
सोचकर दूसरे के दोष पर छुंसना बड़ी भारी भूल है। 


संसार मेँ तरह तरह के लोग हैँ, हर एक पुरुष ख्री 
की रुचि भिन्न भिन्न होती है। किसीको कुछ काम रुचता 
है और किसीको कुछ पसन्द आता है । जिसे जो काम 
पसंद आता है वह उसीकी सराहना करता है, और जिसे 
जो नहीं भाता उसकी वह बुराई करता है। किसीको 
शाना बजाना अच्छा लगता हैं, किसीकों विद्या सीखना 
पसन्द है, कोई परोपकार मेँ आनन्दित है कोई, स्वार्थ 
झाधक है, कोई ज्ञान मेँ मस्त हैँ, कोई ध्यान मेँ, 
कोई योग मेँ, कोई भोग ही को ओ्रेष्ट मानता है । 
अपने अपने कामों को सबही लोग अपने अपने स्वभाव 
से - उत्तम जानते हैँ और विप्रीत स्वभाव बाले के 
शुर्कों को न जानकर उसकी निन्‍्दा करते हैं--जैसे 
पातिश्त-धर्मचारिणी स्त्रियों और योगी जनाँ की भोगी 
अनुष्य निन्‍दा किया करते हैं। मनुष्य तीत' प्रकार के 
होते हं, जैसा राजर्पि भरृंहरि लिखते हैं-- , 






















|. आपूर्ल विक्रोड़ित * 
शके सतपुरुषा: पर/र्थचटका: स्वार्थ परित्यक्य ये + 
आमास्यास्तु परा्मुथ्मभूलः ब्वार्थाविरोधेन वे |. 
ले भी सानुष र/क्खापर हिल स्वार्थाय निष्नन्ति ये + . 
क्‍ ५ के निश्तन्ति निरर्थक एरहितं ते के न जस्नामहे ॥ ६४ 0:। 
|] आवार्थ--सत पुरुष वे हँ जो अपना अर्थ छोड़ः री 
| दूसरे के अर्थ को साधते हैं। सामान्‍्य.पुरुष वे हैं जो । 
अपने और दूसरे दोनों के अर्थ साधते ह और मलुष्यो' 
... मँराक्षस ये पुरुष हें जो अपने अर्थ के लिए दूखरे |: 
..केकार्य को नष्ट करते हैं । परन्तु जो ब्यर्थ दूसरे के कार्य... 
की हानि करते हैं उनको हम नहीं जानते कि कैसे 
पुरुष ह। प 
बिचार से जाना जाता है कि भलाई बुराई दो तरह . 
से चैदा होती है, एक तो अपने ख्वभाव से हो और 
... दूसरे औरों के खंखर्न या संयति से | यदि जन्म से... 
. स्वभाव चुरा और नीच है, तो एक दस छूट जाना . 
. डसतर है, परन्तु अच्छी संगति का येसा प्रभाव है कि है! 
..... “खलउ करहिं अल पाइ सुसंगूए 


















॥ कि जल जइल अकककल कसर | 


«७, उत्पन्न होती है, बह महात्माओँ के उपदेश,उत्तम 
| | शिक्षा, कुसंग के छोड़ने और सुसंग के अ्हण करने से 
६ बिल्कुल छूट जाती है। इसलिए हमें सदा सब की 
( +» भलाई खुननी चाहिए और बुशई से अपने कानोँ को 
दूषित नहीँ करना चाहिए । श् 

हमको चाहिए कि हम किसीको भूठा दोष न. 








पूर्वक: कहेँ । बहुधा ख््रियाँ का स्वभाव “ऐेसाः 


होता है कि जो अपने प्रतिकूल करते किसीको देखतीः 
| छ था दस पाँच आदमी के मुँह से शिकोयत सुन. 


(लेती हैं, तो ले डड़ती हैं और कहने लगती हैं कि इन्होंने 
सो बड़ा अयोग्य काम किया। मर्दों के बीच मेँ बैठ कर 
व्याख्यान देती हैँ। दूसरी ने तो ऐसी कुरीति की 
कि विलायत चली गई । तासरी' ने तो ऐसी बेहयाई 
॥ इल्लियार की कि परदा नहीं करती। चौथी ने तो ऐसी 
।... दिठाई की कि घृंघट नहीँ निकालती--सब के सामने 
६ मुँह लोल्टेरहती है।- इन सब चातोँ के कहने से कुछ 








लगायें । जो बात कहें, पहले दो बार सोचकर विचार « 


'किजहाँ.. 








दी 


| 













'सक बन पड़ अपनी बहिन के बारे में धगर ऐसी दि | 


कोई ब्रात करेँ तो ऐसी माकूल दलील करेँ कि फिर «५ 
'किसोको कहने सुनने का*मौकान मिले। अगर 
कोई कहे कि किसीके सामने लेकचर देना बुरा है तो 
+ इसमें केवल बुराई ही नहीं देरूनी चाहिए । अरजबक्या ५ 


& 


>रजीप कक 











है कि अपने समाज की खि्याँ के लिए यह काम उठाया 
क्‍ ।६ हो. अगर बिलायत जाने खे कोई क्विसी को दोषी ! 
४. अनाये. तो व्यर्थ है बिचार लेना चाहिये कि केवल तमाशा 

(: होदेखनेकेलिए हमारी प्यारी बहिनें कमी ऐसा सफर |. 
नहीँ कर सकती हैं। ख़ास मतलब कोई ऐेसा ही आन | ७ 
पड़ा होगा, जिससे अपने ऊपर यह बदनामी का बोझ ॥! 
लेकर आम बहिनोँ के फ़ायदा पहुँचाने के लिए उद्योग... 


| पर्दा जहाँ करती हैं तो इससे यही मतलब नहीँ 

निकालना चाहिए कि ख़ास करके चालत्चलनकी 
 ज़राब है इससे ऐसा करती हैं । वह बड़ी पापिनी 
._. ख्त्रयाँ हैं जो ऐसा रूपाल करती हैं । हमारे ख्याल में तो 














6] बनिता-बुद्धि-बिलास 
कोई देख लेगा तो हम अशराफ़ न कहाबेंगी लेकिन यह 


रुबाल भो ग़लत है। सीता, सती, पार्षती केसमयसे . .. 
और आज तक हर जगह परवा नहीँ हैं। किसी खास 
देसी ही जगह परदा है। विचार करके देखा जाय तो 


" जहाँ पर परदा नहाँ है वहाँ स्त्रियाँ ज्यादा शुद्ध बियर 


को निकलती हैँ और जब से परदा का रिवाज हुआ तब. 


| से खतो खिर्याँ बहुत कम होती हैं। यह एक मिसाल | 


क्या थोड़ी है? कोई देवी जो घंघट नहाँ निकालती तो 
इसी बजह से उसको ढीठ कहना उचित नहाँ है, क्योंकि 
सच्ची लज्ञा स्त्री की आँखों मेँ होती है। महाराष्ट्र, गुज- 
रातो, तेलंगो और तामिली देवियाँ कभी परदा और 
चुबट नहाँ निकालतों, परन्तु देखो उनमें बड़े धरोँ को 


| * देवियाँकों आँखें से लाज टंपकी पड़ती है। घृंघट 


चालियाँ को चितवन तिरच्े माँकते ताकते बिगड़ मी 
ज्ञाती है। किन्तु वे घूंघट चालाँ की जितवन शुद्ध 
ओर पवित्र होती है। किसी कवि ने क्या सच कहा 
है कि फ कि 











: घघट के पट ओट सेँ, मसतिपतिआयों कोय। 


अँखिया बाज ज्याँ, अधिक शिकारी होय॥ 
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द कमो कभो घृघट निकाले हुए देख कर ही हर 
अशुद्ध चित्त बाले, ताकने लगते ह। घूघट . ०५ 
जहोता तो कदालित उनका ध्यान भी उसओर न... 
|... जाता। बड़े घर की बूढ़ी से बूढ़ी माताएँ भी बड़ा... 
« लम्बा घूघट निकालती ह, जिससे जवान लोग उन्हें. ३ 
शुबती ही समभ लेते हें । एक समय कौ बात है कि. 
|, शक खज़जन अपनी बूढ़ी माता के संग जिनके मुँह मेँ... 
दाँत एक भी नहीं थे, खाल मेँ भुरियाँ पड़ रही... 
थीं, कहाँ जा रहे थे । उनके घूघट के कारण उनकी ..: 
और एक मनचला बहुत देर से ताक रहा था। . 
और किसी ने तो उसके ताकने को देख नहाँ किन्तु 
बुढ़िया देखती रहो । उसे बहुत बुरा लगा । बैठे बैठे 
» प्रकाषक घृघट उठा कर मुँह खोल कर दिखा दिया 
और बोली, “ले देख , फ्या देखेगा ? जो घंदों से घर. 
रहा है, मेरे मुँह में तो एक दाँत भी नहीं है।” बह... 
जवान बड़ा खिसियाना होकर रह गया । |] 
..._ इससे सममभ लेना चाहिए कि बिना घृंघेट न तो 
;.. कोई लाज था हानि की वात है, और न घूघट होने से । 
| है बा कोई विशेष लाभ होता है। देश 












तोड़ कर सेकड़ाँ बदनामियाँ उठा कए काम की हैं तो 

|. इसमें कोई बुराई नहोँ है, बल्कि बे हसारा बड़ा भारी _ 
उपकार करतो हैं । उत्र पर हँसना बड़ा अल्याय हैस | 9 
आलीन काल में न तो प्ररदा था ओर न इसको झआाब- 
, झ्यूकता थी । -ख्रीठा, सावित्री, सती, दौपदी, कैक्ेयी 
आदि क्या परदा वा घूघद रखतो थों ! क्वद्तरिय 
| _ जिन कारणा से दृम्ारे देश में परदे का स्क्ाज 
£... इआ, उन्हें लोग एक दम भूल गये । परदे का रिवाज... 
हमारे देश का नहीं है, बरन सुखलमानी देशों का है। 
जिन बातोँ पर परदा शुरू हुआ, | 
करना आवश्यक था, वह तो हवा हो गयों। अब एक | 
« न एक बनावट को बातें बतायी जाती हैं, मनमानी . 
शाखाएँ निकल रही हैं । मूर्खा स्त्रियाँ, मूर्ख युरुष, 
कहते और सममते हँ कि स््ो को यदि कोई पुरुष देख. 
” लेगा तो उसको कुछ इज्जत नहीं यहेगी 











2 झा रही है, 0-3 हट | 
तो क्लो बइसामी: का. ् 
कोई मर्द खुनेगा। 5३ ननमआन- कु 
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बलराम को शिद्ञा के. डजयिन 
होरंशीमकर जद (कलाम बल 
६. क्ोखल से मिथिला गये थे। बड़े बड़े रो 
्ि कोमल अंगों वाले सुपुत्र भाँति माँति के दुःल डठा 
(कर देश-वेश चूमते थे और सुनियोँ के सपोचन मेँ 
,._ डनके पशु चरांते थे, तब जाकर बे बड़े होने पर बड़े 
'।.. अुभवी, खलहन-शील, बीर और विद्वान तर 
है विद्या और 





















.... खेल्इले:करी आदत'पड़ जाती है, फिर मैलेपन से उसे 
।.. श्लखा नहीं होती । मेरी राय में तेल उचटल बहुत ज्यादा | रे 
ऋुडने/खे लाभ नहीं होता , बल्कि उसे नित्य कुनकुने 
पानी से सहल्ला कर तुरन्त देह पाँछ देना चाहिए और 
अगर-नहस्ताना किसी कारण से उचित न हो तो गरम 









झकालें:ज़ड़के: को नहीं नहलातीं और जब बट 
अहोने--का हुआ तक- उसके मुँह मेँ कभी: 


] 


| 


प् | 












बहुधा इस कुटेव को फले यह होता हैं कि ॉड़ेकों 
जंब बैठने लगता है तो तिनका, दानाया मिट्टी जो 
कुछ घरतों पर गिरा पड़ा देखता है, उसौंकों मुँह मेँ 
डालने लगता है। यह आंदत अच्छी नहीं हैं। उसके 
झ्थानें का उचित समय वाँध दिया करें और उसे 
बिलकुल हलके और जल्द पचने घालें भोजन देँ। 
ऐसा न करेँकि जो ही कुछ स्थादिष भोजन मिले 
उसे ही उसके मुँह मेँ डाल देँ। बच्चें को संयम नियम 
ले खिलाना चाहिए और हर घड़ी खानें पीनें से, मुँह 
लाते रहने से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं। जब लड़को 
बोलने लगता है तो पहले तो निषढ़ ख्पियाँ बच्चें को 
शालियाँ सिखलाती हैं और जब बह कोई अचम्मे 
. की.बस्तु देखता है और पूछता है कि अम्मा यह क्यो 
है, तब ठीक ठीक खमझा कर लड़के को निडर कर 
देना तो दूर रहा , ऊपर खे तरह तरह की डराबनी 
बातें कह कर बच्चे को निपट डरपोक बना देती हैं। 
जैसे एक एंजिन से धुआँ निकलते हुए अज्ञान बॉलक 
ने देखा ओर बोला, "अम्मा यद क्या है ?' मूर्शा माता... 
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* ख़केग़ी। ग्रह सब हालत इसी सबब से, पैदा हो 
_ जाती हैं। बिना लिखी पढ़ी माताओं के साथ मेँ कम 


सम्तान का पालन-पोषण घ१ 


ओली, “बेटा ! भुक-मुकवा है।” अब ज़्योँही लड़का 
रोने खगा, लगीं डराने, “आब भुक-भुकबा काट ले !" 
लड़के के सोने के लिए बीसोँ त़रह की डरावनी बातें, 
“आ घोघर काट," “आ वन्द्र नोच।” देखिये बहिनोँ ! 
अगर माताएँ पढ़ी लिखी द्वोतीं तो ऐसी ऐसी बातेँ 


काहे को कहती | जब लड़का चार बरस का हुआलो 
डीक तो समझाती नहीं कि “बेटा ! अभी तुम असमर्थ. 


हो, अकेले फिरते घूमते गिरने का डर है? बल्कि इस 
के खबले में यददी कहने लगती हैं कि “अफले पहाँख 
जाना, वहां बड़ी भारी चुड़ैल है।” तोन तीन बरख 
तक: तो लड़के को घोती नहीँ पहलाती हैं) जिससे 
ज्हीँ मालूम कितनी खराबियाँ लड़कों मेँ पैदा हो 
जाती हैं । इसी तरह आठ द्स बरस के अन्दर यहाँ 
तक कुरीतियाँ भर जाती हैं कि फिर बह उमर के 


ख्लाथ धीरे थीरे बढ़ने: लगती हैं । जिस घड़े के अन्दर 


दो/ख्लेर चीनी आ सकती है, उसमें यदि आध खेर 
मिट्टी: भर वो तो चीनी उसमें डेढ़ ही सेर आट 


/] 









होों दो चार रुपया ख्ु करके लड़कोँ को दिखला 
देना चाहिए, जिसमें हल ड़के को कमी यह भ्रकः को 
कि बाजीगरी कोई जादू लकी चीज़ है।वाजीगरी 
था जितने तरह के खेल तमाशे जलोग करते हैं, सबमेँ 
लाग है। जादू का' ल्याल-करके कभी अघोखा नहीँ 
« _. डठानात्थाहिप. ग्रहों लक/कि मिस्मेरेज़िस तभी लाग 
हीःकी चीज़ है, इसको भी एक तमाशा-ही समभला | 
.. श्वाहिए । लड़के को कभी अत्यन्त कोमल और आराम. 
तलब नहों बनाना चाहिए | चाहे ग़रोब के लड़के हाँ 
आाहे रईस के, सबको पैदल चलने की आदत लगानी 
'आँहिये। लड़के को दो ड़ना; कूदन्क,-पैरनांद॒त्यादि मोटे 
(काम सी खिखल्ाने ज़रूरी-है। लड़के के सामने | 
|. कन्नी अ्रंपने पराये की बात न करनी चाहिए। लड़के 
है| को किसी से. लड़ना झगड़तां कठोर बोत बॉलनों 
[. . बिलकुल न सिखलानो चाहिए । अकेले मेँ छोटे बालक 


मा 











भोले और महाजन 
पने अपने अतल्ब साधने 8 शी 
है) अपने धर्म को छोड़ देते हैं, 





(46 (( जाते हैं कि किसी की दशा पर तनिक 

के भी ध्यान नहीं देते । जब असमर्थ- 
आदमी को देखते हैं, तब णक के वर्देले दसः माँगने- 
खगते हैं और जब उन्हें आपही कहाँ ठिकाना नहीँ 
दौखता तो चार की जगह एक भी मिले तो ग़नीमत 
सममभ कर लेने को तय्यार हो जाते हैं) इंस बात पर 
ध्यान नहीँ देते कि कौन किस संकट मेँ पड़ा हुआ है और 
परोपकार मेँ कहाँ तक संसा< की भलाई है। मद से 
जहाँ सौ की बात चीत करते हैं, औरतों बेचारियाँ से 
दो सौसे एक कदम नीचे नहीं हटते। पेशेवालोँ मेँ 


.. बहुतेरे बड़े योग्य और धनी होते हैं, वे चाहे तो बहुत 


कुछ कर खकते हैं, पर यह तो नित्यकी बात हैकि 
कोई अनाथ स्त्री की सहायता मेँ तत्पर नहीं होता। 





/ & की तो द्रौपदी के पास क्‍या था ? यही बात 


5३ ::आं#८--२८ मी कल 
ऐसे लायक और परोपकारी दूंढ़े से भी नहीं मिलते हो 

. जो किसी खत्री को दीन और असमर्थ समझा 

कर उसका काम थोड़ा मेहनताना या फीस लेकर | 











है कि कृष्ण जी के इस उपकार का जस आज तक 


ण ,. चला जा रहा है। न कृष्ण जी रह गये न द्रौपदी, केवल | + 


यह जस रह गया । खरी जब बेबस ड्यने लगती है तो 

चुरुष को ही उदारना चाहिए । लेकिन हिन्दुस्तान मेँ 

अब पेखे भाई नहीँ हैं जो ऐसी दशा में खियाँका . «७ 
डपकार निलेभ होकर करें | अपने देवर, जेठ, भाई तक. 
खाथ नहीं देते ग़ैर की कौन कहे | इस कारण से अब «| 
खियाँ की दशा बडुत दीन होन हो रही? ख्त्रियाँ को . 3 
ज्ञाहिए कि खम्य पर विचार करें और मिथ्या 
रूपया व्ययन करें नहों तो असमर्थ होने पर अपना 
भी पराया हो जाता है। आज कल जितने रईस लोग 







*. हैं। जो लोग कि विश्व विद्यालय में रुपया दे रहे 
हैं उनका रुपया खदा के लिए वर्तमान रहेगा, परो- 


हैं जिनकी बुद्धि अच्छी है उपकार मेँ रूपया खब्न करते | 








| प्रकार भी होगा, उनका खुयश भी होगा। 
«....लाभ है हम ऐसी स्वल्पबुद्धिवाली क्या लिखें रूकती 
'! हैं।यह विषय तो बड़े बड़े विद्वान लोगाँ के लिखनेखे 
_. भी बाहर है। इसको खुद बुद्धिमाल लोग समझा 
» खकते हैँ कि ऐसे काम मेँ द्रव्य लगाना अच्छे खेंत मेँ 
बोज बोना है। और जो लोग कि भाड़, फ़ानूस, जबा- 
हिरात, खाज; सामान,नाच;रंग, थिएटर,तमाशा;दावत 
१. मेँ घनलगा रहे हैं, उनकी होनहार बुरा है। उनका रुपया 
निरर्थक कामों मेँ लगता है।7हम्परे हिन्दुस्तान "की 
के ख़राबी सच पूँछिये तो सब से ज़ियादा महाजन . 
है| लोगों की बदौलत हो रही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं. 
कि दुनियाँ मेँ किसो के घर' लब्मी न रहे; बदुर के 
उन्हीं के यहाँ चली जावे। प्रायः इतनी बेइमानी को 
और किसो जाति में या और किसी-पेशेयालों में नहीं 
" है । महाजन लोग जो लिकन दल रुपया-के ख्चासे 
अनबाते हैं उसे रईसाँ के हाथ तीस से कम मँलही 
बेचते + जो जवाहिरात दस रुपया पर तैयार कराये. 
।* जाते हैं वही ४०) पर बेचे जाते हैं । जो कोई महाजनी |” 
ग करते हैं उनको मुनाफा लेना वाजिब है, परन्तु इतना हे 














| नहीँ कि किसी का गला ही घोट डालें ।.वे लोग कहले 
हैंफि संसॉसे न लें तो खां काँ से? वेयद नहीँ... 

| खमभते' कि किसी के यहाँ ऊृपये पेड़ में नहीँ लगेः | 

६. हैं।ईश्वर सबकी इजत रक्खे | बल्कि नादान लड़की. 

क्‍ खड़कोँ सी युवी के सर/जन लोग अपनी वार्तोंसे ऐसा... 3 

/ बसाकरतेहैं कि उन्हें ज़रा भी द॒द नहीं आता । लेके. 
वाली का चाहे ऋण हो जावे, परन्तु महाजन यही । 

. कहगे/कि यह चीज निहायत अच्छी है; आपत्नोके * 

.. लिए लाया हैं; में आप से बहुत हमदरदी करता हूँ कि. 
१००) लेरहा हूँ, नहीं तो ३००) आप देंगे तो भी ऐसा माल... 
कहीं न प्ावें गे + क्या हज है, आपका हमारा मामिलाए || 
तो घर का है, दाम साल भर मेँ दे दोजियेगा, अगरू 7 
माल/ख्राय हुआ तो में एक पेसा लेते का हकदार नहीँ: शक 
है सामिएे-पेली पेलो मीठी बातें बना कर“ मिंजसी' 
का सलूक करके जब /उस्होंने ग्राहक को अपने कार्वूमेँ 

 करलियातो दो-चार महीने के बाद फिर उन्हीं पर ५ 
जिनको महाजन साहिब अपना मित्र कह गये खे और ! | 


पं जिनसे घर का बरतांव कर गये थे, नालिश कर . 
शँ दौ। अब रईस हजारों जगह टकराते हैं, परत महा... 








रा बनिता-ब॒द्धि-चिलास 





नाजुक काम से सदा बचिये और ईश्वर को राज्षी 
है. देकर इस बात की प्रूतिज़्ा कीजिये कि जो कुछ 
, खरीद करना हो नकद दाम देकर कई जगह प्‌छ 
पाँछ कर के लीजिये। जब महाजनों के घोखें की 
2, दस्या में बड़े बड़े बुद्धिमान मर्द लोगः बह, जाते हैं 
| और अबसर नहीं पाते कि भ्रमर में खे निकले, तो 
बेचारी औरत क्या पार पावेगी ? हम लोगों को डर के 
._.. मरे इस भयानक नदो के घाट से दूर भागना उखित 





«७. है। महाजन लोग बाज़ हैं, रईल लोग चिड़ियाँ हैं; , 


है छलके पंजे में फंसे, तो वे बिना नोचनोच के खाये 
| बाँध यही श्रार्थना करे कि हम बेचारियाँ को हर 


एक बड़ा भारी पुराय महाजनोँ के लिए होगा । 
ै] आप आप कह सब भलो, अपने कहँ कोइ कोय | 


__.... दैलंसीं खब कहँ जो भलो, खुजन सराहिय सोय॥ 
है गा, रह 


ले: री सी 
अर ऋुक- 


| 
! 


जन के हृदय पूर असर कहाँ ! बहिन जी ! पेसे ऐसे 


नहीँ छोड़ते। हम लोग सब ख्याँ मिलकर हाथ... 


तरह असमर्थ दीन जान कर जो न ठरें, तो मानो यही... 











पके 


जेवरों" का शौक 
रे > अथ हम लोगाँ को ज़ेबरात के 






माल ख़रोदा जाता था तो कम से 
कम बीस प्रखीस बष के बाद आठ 
है). श्रौ पर तो अवश्य बिकता थ्रा। 
छः और एक साल के 
,.चाद बेचिये, अगर आपको तीन सौ रुपये मिल जाये; 
| शो यह भी बड़ा भाग्य समम्रिये | अब ऐसी ऐसी 
६ श्वोख्े की कार्ीगरी फँली है कि कहीँ सत्यता का नाम | (.) 
+.. नहीँ। अगर अब ज़ेबरात तोड़ के फिर से अनबाः ९क 

इए तो आग पर धरने से सब सोना काला होकर 
|. छड़ जाता है। अब, नकली पत्थर को ऐसा: सु 
।ँ करके आलकाते हैं कि मालूम नहीं होता कि नकली 

है। अखल मोती असल नगीना को पहिचानन,ख्त्रियाँ 
; के लिए तो असम्भव ही समझ्िये, इनको बे लोग 
पे परहिचानते ह, जिनके पास बहुत से हौरे 

























.. जुबाहिरात भरे हैं इसके पहिचालने को शक्ति किसी 
..... किसो ही पुरुष या री में दोती है । इससे अब जवाहिरात 
... लेते का कुछ अयोजन नहीं। ११०) दाम का जो जबा- 
हिर होगा डलको १०००) रु० या १२००) रुपये खे-कम 
को महाजन लोग नहीं बेचेंगे। जो चीज: आपको 
बनवानी हो, अच्छा सच्चा सोना लेकर बनवा लोजिए। 
बहें किसी वक्तू काम भी आयेगा और आग पर/तपाने 
5४. से मालूम भी हो ज्ॉयगा । जहाँ कहाँ डाँशी रहती है 
बहाँ कोला हों जाता है, बाकी जहाँ असल माल 
रहता हैं लाल हो जाता है। इसी तरह कपड़े को भी 
खमभियें। बनोरसीं कमझ्वाब, ताख वादेला. पोती 
५... शोट़ा, 'किनारी या बनास्सी सारी जो ल्श्ार्यने 
/. ऑलीस बेरस पहले ख़रीदी थी, उसे मेगा के देखिये: 
_. और अबजों खरीदे की हैं; उसे भी पक साल के 
“पीछे देखिये, तो आपको खुद ही; मॉलूम हो जावेगा। 
_. अधिकर्जाँच का कोई काम ही न पड़ेगा। अब तो यहाँ 
... चाहिये, कि आवश्यकताजुसार सामान खरीद के अपना 
है प काम चला लेवे और घोखे की चीजों मँस्फ्या न 
ख़गावे । जो रुपया विश्व-विद्यालय 'या महामंडल' ऐसे 

















+. ली; दूसरा पैखे-लिये रहा। इतने मेँ एक व्याधा दो 

... चिड़िया पकड़े जाता था। दूखरा साधू बोला,““बेटा! 

|. टेशबर/की राहःपर इसे, छोड़ दे ।” चिड़ीमार-लेकहां, 
... श्याबा। इनखोनोँ चिड़ियाँको छोड़-डूँगा ततो पैले 
कहाँ मिलें गे ?” खाधू ने कहा, “इन दोनों के:दास लुझे 
कया मिलगे १९ चिड़ीमार ने कहा, “चार पैसे ।” साधू. 
जे कहा, “बेटा, ये ले, चार पैसे मेरे पास हैं; 
*. इनको छोड़ दे। चिड़ीमार चार पैसे ले कर बला 
«(जया खाधू ने चिड़ियाँ को ले लियाऔर चिड़ियाँ के... 
« «शरीर मेँ जो कम्पे का लाखा लगा था उसे बड़े यक्षसे ... 
|. पानी से घोकर और बिल्ली इत्यादि से बचा कर छोड़ 

.. दिया।चिड़ियाँ उड़ कर पेड़ पर बैठ गयीँ। थोड़ी 

( « बेर्सक-तो बह भय के मारे हॉँफती रहीँ, फिर उड़ 
गयीं। पर उन्होंने डस साधू को पहचान रक्खा। 
* साधू अपनी कुटी मेँ गया तो चिंड़ियाँ भी खाधू की. 
कुटी पर उड़ कर जा बैठीँ। दिन भर साधू माँगने 
|... जाता“और रात को आकर कुटी मेँ सो रहता । इधर 
४. ड्डड़ियाँ ने रोज एक मोती समुद्र से लाकर साधू की. 
कुटी मेँ छोड़ जाने का नियम बाँध लिया । एक दिल 
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